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नाटक-प्रतिमा, अभिषेक, (भास), महावीर चरित, उत्तर रामचरित (भवभूति), कुन्दमाला (दिड्नाग), 
अनर्घराघव (मुरारी), प्रसन्‍न राघव (जयदेव), बालरामायण (राजशेखर), हनुमन्‍नाटक (दामोदर मिश्र), 
आश्चर्यचूडामणि (शक्तिभद्र), अद्भुत दर्पण (महादेव), मैथिलीकल्याण (हस्ति-मल्ल), उन्मत्तराघव 
(भास्कर), दूतांगद (सुभट), कुशलवोदय (छविलाल सूरी), रामाभ्युदय (व्यासमिश्र), जानकी परिणय 
(रामभद्र दीक्षित) | 

अन्य अप्राप्य नाटक-उदारराघव, छलितरामयण, कृत्यारामायण, मायापुष्पक, स्वप्रदशानन, अभिनव 
राघव, रघुविलास, राघवाभ्युदय तथा रामाभ्युदय। 

श्लेष काव्य- राघव पाण्डवीय (प्रथम) (धनंजय) राघव पाण्डवीय (माधव भट्ट), राघवनैषधीय 
(हरदत्तसूरि), रामचरित (सन्ध्याकरनन्दी), राघव-पाण्डव-यादवीय (चिदम्बर)। 

विलोमकाव्य- रामकृष्ण विलोम काव्य (सूर्यक), यादव राघवीय (बेंकटाध्वरि), राघव यादवीय 
(अज्ञात)। 

चित्रकाव्य-- रामलीलाम त (कृष्णमोहन), चित्रबन्ध रामायण (वेंकटेश) 

खण्ड काव्य- श्री रामाभ्युदय (अन्नदाचरणतर्कचूड़ामणि), जानकी परिणय (चक्र कवि), श्री रामचरित 
(युवराज कवि), सीता स्यंवर (हरिकृष्ण भट्ट), उत्तर राम चरित (रामपाणिपाद)। 

सन्देश काव्य- हंसदूत (वेदान्त देशिक), भ्रमरदूत (रुद्रन्यायपंचानन), वातदूत (श्री कृष्णलाल 
भट्टाचार्य), हसंदूत (रूपगोस्वामी) शुकसंदेश (लक्ष्मीदास), कोक सन्देश (विष्णुत्रात), 

ऐतिहासिक काव्य- रघुनाथाभ्युदय (रामभद्राम्वा), प थ्वीराजविजय (जोनराज)। 

व्याकरण काव्य भट्टिकाव्य (भट्टि), रावर्णा्जुनीय (भट्टभीम)। 

चम्पूकाव्य---चम्पू रामायण (भोजराज), उत्तररामचरितचम्पू (वेंकट कवि), चित्रचम्पू (बाणेश्वर 
विद्यालंकार), रघुनाथविजयचम्पू (कृष्ण कवि), भारत चम्पू (अनन्तभट्ट), वरदारम्बिका चम्पू 
(तिरूमलाम्बा)। 

गद्य साहित्य-कथासरित्सागर (सोमदेव, अलंकारवती नामक नवें लम्बक में श्लोक ५८.११२ तक 
रामचरित का वर्णन), व हत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्र), रामकथा (वासुदेव)। 

सांस्कृतिक महत्त्व - 

“वाल्मीकि रामायण' में राम की जीवन गाथा के माध्यम से मानव के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा हुई 
है और विराट प ष्ठभूमि पर उदात्त कथानक की योजना कर उसे महिमा मण्डित किया गया है। 
कवि ने अपने काव्य के कथानक को ऐसी घटनाओ से सुसज्जित किया है, जिसमें महान्‌ आदर्शो 
का समन्वय होने से उसके प्रबल, मंगलमय तथा व्यापक प्रभाव की स ष्टि हुई है। उसने “रामायण* 
में मानव जीवन की सफलता, विफलता, मिलन और वियोग, स्वार्थपूर्ण, अहंकार का पराभव, त्याग 
और तपस्या से संवलित जीवन की विजय, नारी का सर्वस्व समर्पण, उसका मस ण और रोद्ररूप, 
पुरूष की अबाधित उद्दाम वासना का भोगात्मक विकृत स्वरूप, भौतिक, आध्यात्मिक तथा 
आधिभौतिक संघर्ष, मानवेतर प्रकृति का राग रंजित रूप, महान्‌ आदर्श से अनुप्रेरित युद्ध की 
विनाशकारी क्रूर लीला तथा भौतिक जगत्‌ के विराट घटनाचक्र का निर्माण कर मानव-चेतना के 
अतल गह्वरों को महाकाव्योचित आयाम में प्रतिफलित किया है। 

'रामायण'* में उदात्त कथानक, उदात्तभाव, उदात्त चरित्र तथा गरिमामयी उदात्त शैली का एकत्र 
गुफन हुआ है। वाल्मीकि मानव प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं परिस्थिति के अनुरूप मनोवैज्ञानिक 
परिवेश प्रस्तुत करते हुए सूक्ष्म-से-सूक्ष्म एवं उदात्त से उदात्त मन:स्थिति का अंकन करने में 
सिद्धस्त हैं। उनकी कविता अभ्यास लब्ध कला का रूप प्रस्तुत न कर उस क्रान्तद्रष्टा कवि की 
आत्मा की वाणी है, जो अबाध गति से या अयत्न साध्यरूप से मुखरित होती है। जब वह किसी 
विषय का वर्णन करने लगता है या किसी परिस्थिति का आवेष्टन प्रस्तुत करता है तो उसकी वाणी 
अनायास अलंकृत हो जाती है और कथन को आकर्षक बनाने वाले सभी तत्त्व अहमहमिकया उसमें 
अनुस्यूत हो जाते हैं, जीवन की विविध-चिंतन-सरणियाँ स्वत: आविर्भूत हो जाती हैं। अभिप्राय 
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यह कि कवि नीति राजनीति, प्रेम-दर्शन, तत्त्वज्ञान अथवा समाज-दर्शन की मान्यताओं से अपने 
काव्य को आपूर्ण कर उसके कलेवर की सघनता या सहज घनत्व को भावना के ऐश्वर्य से जगमगा 
देता है। 'रामायण” की सहज और निर्दोष शैली उन स्थलों पर असाधारण हो जाती है, जहाँ कवि 
प्रकृति अथवा नारी-सौन्दर्य की छवि का अंकन करता है। उस समय उसमें अद्भुत ऐश्वर्य, 
अलंकारों का विलास तथा लक्षणा-व्यंजना के चमत्कार के साथ ही साथ कल्पना और विम्ब 
योजना की विचित्र सम द्वि दिखायी पड़ती है। 

वाल्मीकि ने राष्ट्र की समग्र सांस्कृतिक चेतना को वाणी दी है और उसे अभिव्यक्ति की कला से 
अलंकृत किया है। भारतीय चिंतन की परम्परा और सहसी्रों वर्षो के इतिहास में यहाँ के वासियों 
ने विश्व को जो कुछ अपना सर्वोत्तम दिया है उसको ललित, मोहक, और सशक्त वाणी में प्रकट 
करने का कार्य वाल्मीकि ने किया है। भारत का जो कुछ भी महान्‌ है भारत का जो भी कुछ विराट 
है, भारत का जो कुछ भी महनीय है, भारत का जो कुछ उदात्त भी है, उसका समवेत स्वर वाल्मीकि 
के काव्य में ध्वनित है। मानव में देवत्व का गुण भर कर उन्होनें अपनी कला को गौरवान्वित किया 
है और वैदिक कविता से सर्वथा भिन्‍न एक नूतन काव्य-पद्धति का संधान कर उसमें मानवीय 
आदर्शों से मुखरित जीवनादर्श को प्रतिष्ठित करते हुए स ष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य को एक स्थान पर 
एकत्र किया है। उसकी काव्य द ष्टि भावात्मक, बौद्धिक तथा रसात्मक आदर्श से परिपुष्ट है और 
उसका सांस्कृतिक परिवेश अत्यन्त व्यापक तथा महनीय है। समष्टि रूप में मानव चित्त की निरन्तर 
विकासशील भाव-चेतना को देखना हो तो कोई रामायण को पढ़े। वह जीवन के स्थायी मूल्यों 
एवं उसको महान्‌ बनाने वाले आदर्श पूर्ण तथ्यों से आपूर्ण है। 

'रामायण' में ऐसे पुरूषों के चरित्र का वर्णन हुआ है, जो शास्त्र-सम्नन्न एवं परिष्कृत व्यवहार से 
युक्त हैं। राम के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे ऐसे वाग्मी हैं, जो ब हस्पति की भाँति अपने मत की 
पुष्टि करने में एक के बाद दूसरा तर्क उपस्थित कर देते हैं। अयोध्या काण्ड में राम और 
जाबालि-सम्वाद कवि के स्वस्थ जीवन-दर्शन और जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक हैं। वह 
भोगवाद को अमान्य घोषित कर सत्यरूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिये हितकर मानता है। राम 
के अनुसार जो मनुष्य धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रव॒त हो जाता 
है, उसके आचार-विचार भ्रष्ट हो जाते हैं। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है; यही 
सनातन आचार है। सत्य में ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। जगत्‌ में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य 
के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही उसकी जड़ है, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा 
परम-पद नहीं है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से संसार में लोग उसी प्रकार डरते हैं, जैसे साँप से। 
संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। मनुष्य अपने शरीर 
से जो पाप करता है, उसे मन द्वारा पहले कर्तव्य से निश्चित करता है, फिर जिहा की सहायता 
से उस अन त कर्म (पाप) को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात्‌ औरों के सहयोग से उसे 
शरीर द्वारा सम्पन्न करता है। इस प्रकार एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 
तीन प्रकार का होता है। जो धर्म में रत रहते हैं, सत्पुरूषों का साथ करते हैं, तेज से सम्पन्न हैं, 
जिनमें दानरूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल-संसर्ग 
से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य ही संसार में पूजनीय हैं। 

प्रत्यगात्ममिमं धर्म सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम्‌। 

भार: सत्पुरूषैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन्द्यते | | 

निर्मर्यादस्तु पुरूष: पापाचारसमन्वित:। 

मान न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शन:।। 

सत्यमेवान शंसं च राजव त्तं सनातनम्‌। 

तस्मात्सत्यात्मक राज्यं सत्येलोके प्रतिष्ठित:।। 

उद्दिजन्ते यथा सर्पान्नरादन तवादिन:। 
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धर्म: सत्यपरो लोके मूल सर्वस्व चोच्यते।। 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म: सदाश्रितः। 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌।। 

कायेन कुरूते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌। 

अन तं जिह्नया चाह त्रिविधं कर्मपातकम्‌। 

धर्मे?रता: सत्पुरूषै: समेतास्तेजस्विनो दामगुणप्रधाना:। 

अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयःप्रधाना:।। 

'रामायण* में जीवन-सम्बधी यथार्थवादी द ष्टिकोण का अभाव नही हैं। उसके पात्र आदर्शात्मक 
स्वरूप ग्रहण करते हुए भी जीवन की आवश्यकताओं तथा उसके व्यापक मूल्य के प्रति उदासीन 
नहीं हैं। वाल्मीकि ने सर्वत्र ही नैतिक-व्यवस्था के महत्त्व को विशेष स्थान दिया है। अनेक प्रसंगो 
एवं संदर्भो के अन्तर्गत रामायण में धर्म-तत्त्व का विवेचन किया गया है, किन्तु उसे साहित्यिक 
अभिव्यक्ति की परिधि में ही रखा गया है। “कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रामायण में धर्म 
अधर्म के रूपों की अभिव्यक्ति काव्यात्मक हो सकी है। आदि कवि ने राम एवं उनके साथियों तथा 
रावण एवं उसके सहचरों की जीवन-गाथाओं व संघर्षो द्वारा भलाई-बुराई, धर्म-अधर्म के स्वरूप 
को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। 

“रामायण” में कवि ने अनेक सन्दर्भों में राजधर्म एवं मित्रधर्म की भी चर्चा की है और युद्धजन्यविजय 
एवं उससे प्राप्त ऐश्वर्य के प्रति वैराग्य का प्रभाव प्रदर्शित किया है। चित्रकूट में भरत से वार्तालाप 
करते हुए राम ने कहा है कि “जो साम-दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीतिशास्त्र का 
विद्वानू, विश्वासी भ त्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा 
रखने वाला है- ऐसे पुरुष को राजा नहीं मार डालता है तो वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता 
है।” 

उपायकुशलं वैद्य भ त्यसंदूषणे रतम्‌। 

शूरमैश्वर्यकाम॑ं च यो न हन्ति स हन्यते।। 

जिन शत्रुओं का राज्य से निष्कासन कर दिया जाता है, यदि वे पुन: लौट कर आ जाएँ तो उन्हें 
दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 

क्वचिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्च सर्वदा 

दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन।। 

नीति बोध के संबन्ध में कवि का द ष्टिकोण अनेक संदर्भो में अभिव्यक्त हुआ है। ““जो बल पराक्रम 
से सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे 
उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है।”” ““जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले 
हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से 
उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है।”' 

अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌। 

आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधम:।। 

शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌। 

सत्येन प्रतिग हणाति स वीर: पुरुषोत्तम:।। 

युद्ध और वीरों की निन्‍दा करती हुई तारा बालि-वध के पश्चात्‌ विलाप कर कहती है कि 
माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे अपनी कन्या का विवाह शूर-वीरों से न करें- 

शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता। 

तारा के विलाप से द्रवित होकर सुग्रीव कहता है कि अब कुत्सित जीवन बिताने वाला मेरा मन भोगों 
के प्रति वैराग्ययुक्त हो रहा है। 

ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो! मनो निव त्तं हतजीवितेन। 
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अस्यां महिष्यां तु भशं रुदन्त्यां पुरे तिविक्रोशति दुःखतप्ते।। 

“रामायण' की सांस्कृतिक चेतना अत्यन्त प्रौढ़ और कवि की परिष्कृत रुचि तथा उसके सुसंस्कृत 
परिवेश को द्योतित करती है। उसमें जिस महासमर या संघर्ष का चित्रण है वह वस्तुतः दे जीवन 
मूल्यों या परस्पर विरोधी दो संस्कृतियों का टकराव है। कवि ने उन्हें नितान्त दो जीवन-द ष्टियों 
का प्रतीक मान कर चित्रित किया है। वही जाति सुसंस्कृत मानी जाती है या वही व्यक्ति संस्कृत 
समझा जाता है जिसके व्यक्तित्व में मानवीय गुणों का वैशिष्ट्य हो। राम के जीवन में कवि ने 
अत्यन्त प्रौढ़ सांस्कृतिक चेतना का प्रदर्शन किया है। रावण की म त्यु के पश्चात्‌ राम विभीषण को 
आदेश देते हैं कि वह रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति करानेवाला अन्त्येष्टि कर्म करे। 
उन्होंने कहा कि वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अन्त हो जाता है। अब 
हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गयी, इसलिए तुम रावण का संस्कार करो। इस समय यह मेरे स्नेह 
का पात्र हो गया है। 

मरणान्तानि वैराणि निवत्तं नः प्रयोजनम्‌। 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव।। 

“रामयण' में निहित सांस्कृतिक तत्त्वों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्रकट होता है कि रामायण कालीन 
संस्कृति का प्राणतत्त्व धर्म था। वह दैनिक जीवन में सुख और संतोष एवं माधुर्य का उत्पादक तथा 
पारिवारिक जीवन में सदभावना तथा सामाजिक जीवन में सहकारिता का परिचायक था। 
आन्तरिक पवित्रता और सत्कर्म के द्वारा ही पाप का पराभव संभव है, यही धर्म का सच्चा रूप है। 
किसी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म का मार्ग ही प्रशस्त राजपथ है और धार्मिक 
अनुष्ठानों का सम्पादन कर तथा नीतियुक्त सदाचरण के द्वारा ही मनुष्य मानवीय गुणों से सम्पन्न 
हो सकता है; यही आदि कवि की वाणी का परमोज्ज्वल पक्ष है। कवि ने वर्णाश्रम-व्यवस्था के 
आदर्शों को अपना कर उसके सुप्रतिष्ठित स्वरूप को रामायण में एकत्र किया है। लोक-कल्याण 
की अपरिमित भावना से उत्प्रेरित होकर ही वाल्मीकि ने आदि काव्य का प्रणयन किया था और 
उसमें उदात्त जीवन बोध की प्रकल्पना कर विचार की भव्य भूमि पर रामकथा को प्रतिष्ठित किया। 
उसने भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम पक्ष आचार-दर्शन पर राम-चरित का लोकरंजक रूप प्रस्तुत 
करते हुए उसमें प्रचुर व्यात्मक का संधान किया और मानव-व्यक्तित्व के विकास और भावनाओं 
के परिष्करण के लिए काव्यीय सौन्दर्य तथा चारित्रिक निर्माण के लिए लोक को काव्य-द ष्टि प्रदान 
की। अत्यन्त बोधगम्य शैली में सर्व-साधारण के बीच राम-कथा का महनीय रूप प्रस्तुत कर कवि 
ने सुसंयत मर्यादाओं के भीतर व्यक्तित्व के विकास का उपदेश किया और यही कवि वाल्मीकि 
काव्य का परमादर्श या उद्देश्य था। इस द ष्टि से इस महाकाव्य की सांस्कृतिक महत्ता असान्दिग्धरूप 
से सिद्ध है। 


रामायणकालीन समाज - 

वर्णव्यवस्था -- 

रामाण कालीन समाज का आधार ही चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। अत: रामायण के अन्तर्गत हमें विभिन्‍न 
वर्णों की सामाजिक स्थिति का भी व्यापक विवरण प्राप्त होता है। वर्ण-व्यवस्था का रामायणीय 
समाज में कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान था, इसे समझने के लिए वह आवश्यक है कि 
विभिन्‍न वर्णों का रामायणीय समाज में क्‍या स्थान था, यह जान लिया जाये। 

ब्राह्मण 

चतुर्वर्ण व्यवस्था में प्रारम्भ से ही ब्राह्मणों को शीर्षस्थ स्थान प्राप्त था। पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ 
करना-कराना, दान लेना और देना ब्राह्मण के ये छह कर्तव्य थे। 


दान लेना ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण एकाधिकार समझा जाता था। ब्राह्मण त्रिजट जो कि गरीबी के 
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कारण अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ था, उसे राम के द्वारा पर्याप्त सहायता 
प्रदान की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन में लगे रहने के कारण धनोपार्जन 
की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। अत: राजा से सहायता प्राप्त करने का उन्हें अधिकारी समझा जाता 
था। रामायण में यद्यपि दान देना ब्राह्मणों का स्पष्ट रूप से कर्त्तव्य नहीं बतलाया गया है, किन्तु 
उनके द्वारा अतिथि सत्कार एवं उच्च नैतिक स्तर पर बल दिये जाने से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि दातव्य शक्ति का होना भी ब्राह्मण का आवश्यक गुण समझा जाता था। जो ब्राह्मण उपर्युक्त 
कठिन सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकते थे उन्हें इस बात की छूट थी कि वह क्षत्रिय 
अथवा वैश्यों के लिए बताये गये मार्ग का आवश्यकता पड़ने पर अनुसरण करें। ब्राह्मणों द्वारा 
आजीविका प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य करने का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। आचार्य 
सुधन्वा एक अर्थशास्त्री थे जो कि धनुर्वेद में भी पारंगत थे। राम ने धनुर्वेद की शिक्षा उन्हीं से ली 
थी। महर्षि अगस्त्य एवं परशुराम द्वारा शस्त्र ग्रहण किये जाने की घटनायें भी सर्वविदित हैं। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रामायणकाल में ब्राह्मणों को समाज द्वारा बहुत महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य 
प्रदान किये गये थे। समाज की समस्त व्यवस्था उनके नैतिक बल पर आधारित थी। किन्तु इतने 
महत्त्वपूर्ण कार्य के बदले में भी वे बहुत अधिक धन-धान्य प्राप्ति की आशा नहीं करते थे। वास्तव 
में गरीबी ही ब्राह्मणों का आभूषण माना जाता था। रामायण में भिक्षाम्भुज ब्राह्मणों का वर्णन मिलता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्ण पूर्णरूपेण ब्राह्मणोचित कार्यों के सम्पादन में लगा रहता था। 
अत: अपनी आजीविका के लिए दूसरों द्वारा दिये गये दान पर ही निर्भर करता था। 


आर्थिक द ष्टि से भले ही समाज ब्राह्मणों को विशेष धन आदि नहीं देता था, किन्तु सामाजिक जीवन 
में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। उन्हें दैनिक जीवन में भी सदैव प्रथम स्थान दिया जाता था। 
साधारण जनता ही नहीं राजा द्वारा भी ब्राह्मणों को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राम को युवराज 
बनाने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि वह योग्य ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। भरत जब 
लौटकर ननिहाल से आये और उन्हें राम के वन गमन का पता चला तो उनहोंने तुरन्त पूछा कि 
क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की सम्पत्ति छीन ली थी? इसी भांति जब हनुमान्‌ ने सीता को राम का 
परिचय दिया तो उन्हें ब्राह्मणानाम्‌ उपासक: कहकर पुकारा। इससे स्पष्ट है कि राजाओं के लिए 
भी ब्राह्मण उतने ही पूजनीय थे जितने साधारण जनता के लिए। उनका इतना आदर था कि जो 
कोई भी उन्हें सताता था, दण्ड का भागी होता था। भले ही वह युवराज ही क्‍यों न हो। राजा मे 
भी इतना साहस नहीं था कि ब्राह्मणों को रुष्ट कर दे। राजा दशरथ को अपनी इच्छा के विपरीत 
भी राम तथा लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजना पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के 
पास शाप देने की शक्ति के कारण भी लोग उनसे भय खाते थे। इसी कारण न चाहते हुए भी सीता 
को रावण का अतिथि-सत्कार करना पड़ा था। 

समाज के लिए ब्राह्मण इतने आवश्यक समझे जाते थे कि उनके बिना समाज की कल्पना ही नहीं 
की जा सकती थी। अपने ज्ञान, शिक्षा, धार्मिक कृत्य, कर्मकाण्ड आदि के कारण ब्राह्मणों ने अपने 
को अपरिहार्य बना लिया था। किसी भी राज्य मे ब्राह्मण का होना इतना आवश्यक था कि सुमंत्र 
ने केकैयी से कहा कि यदि तुम अपने पुत्र को राजा बनाने पर इतना बल दोगी तो कोई भी ब्राह्मण 
तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगा। 


रामायणीय समाज में ब्राह्मणों को उतना ही पवित्र समझा जाता था जितना गाय को । ब्रह्म-हत्या 
बहुत बड़ा पाप तथा अक्षम्य अपराध माना जाता था। दशरथ के तीर से जब श्रवण की म त्यु हो 
गयी तो उन्हें यह सोचकर बहुत दुःख हुआ कि शायद उन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी है। राम 
ने भी अपने धनुषबाण का प्रयोग परशुराम के ऊपर इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह ब्राह्मण थे। 
क्षत्रिय 

रामायणीय समाज में ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान क्षत्रियों को प्राप्त था। विराट्‌ पुरुष की भुजाओं 
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के प्रतीक क्षत्रिय उस युग में शौर्य के प्रतीक माने जाते थे। यह समाज योद्धा वर्ग था, जिसके ऊपर 
समाज की शान्ति व्यवस्था का भार था। रामाणीय समाज में क्षत्रियों का सर्वप्रमुख कर्त्तव्य 
तत्कालीन व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखना था। ब्राह्मण, गाय, दीन-दुखी एवं शरणागत की रक्षा 
करना क्षत्रियों का धर्म था। राजा (क्षत्रिय) का यह कर्त्तव्य था कि यह साधुओं एवं संन्यासियों की 
उसी भांति रक्षा करे जिस भांति माता अपने गर्भ की रक्षा करती है। रामायण के अनुसार दान देना, 
यज्ञादि करवाना तथा युद्ध में अपना बलिदान कर देना क्षत्रियों का धर्म था। उस युग की विचारधारा 
के अनुसार क्षत्रिय धनुष-बाण इसीलिए धारण करते थे जिससे कि प थ्वी पर कोई दुःखी एवं 
असहाय न रहे। क्षत्रियों का यह कर्त्तव्य था कि वह ब्राह्मणों का आदर करे| रामायणकाल में क्षत्रिय 
राजा को बहुत ही ऊंचा स्थान प्रदान किया गया था किन्तु फिर भी वह ब्राह्मणों से ऊपर नहीं था। 
राम के पास जब यमुना तट पर रहने वाले ब्राह्मण आये तो राम ने उनसे कहा कि वे उन्हें आदेश 
दें तथा यह आश्वासन दिया कि उनका जीवन तथा संपूर्ण राज्य ब्राह्मणों की सेवा के लिए है। इसी 
भांति जब भरत राम से मिलने चित्रकूट गये तब राम ने उनसे पूछा था कि कया वह ब्राह्मणों को 
नमस्कार करते हैं तथा शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी क्या उनके कल्याण की कामना 
करते हैं। राम जब वनवास के लिए जाने का विचार कर रहे थे तो उन्होंने सीता को यह आज्ञा 
दी थी कि वह उनके पीछे नित्य प्रति ब्राह्मणों की पूजा किया करे। सीता ने भी लंका में अग्नि परीक्षा 
से पहले ब्राह्मणों का ध्यान किया था। राजा अलर्क ने तो ब्राह्मणों के मांगने पर अपनी दोनों आंखें 
तक निकालकर दे दी थीं। राजा त्रिशंकु आख्यान से तो यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है 
कि ब्राह्मणों के मुकाबले में क्षत्रिय असहाय हो जाते थे। यही कारण है वशिष्ठ से पराजित होने 
पर विश्वामित्र को कहना पड़ा था कि क्षत्रिय बल को धिककार है, ब्रह्म-तेज से प्राप्त होने वाला 
बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्म-दण्ड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिये। रामायण 
युग में बड़े-बड़े क्षत्रिय राजा भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप एवं अनुष्ठान किया करते थे। 
इस भांति स्पष्ट है कि यद्यपि तत्कालीन समाज में क्षत्रियों का बहुत महत्त्व था किन्तु फिर भी इस 
क्षेत्र में उनका स्थान ब्राह्मणों के बाद दूसरा ही माना जाना चाहिए। 


वैश्य 


रामायणकालीन सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बाद तीसरा स्थान वैश्यों को प्राप्त 
था। द्विज होने के कारण इनके धार्मिक कृत्य आदि बहुत कुछ दोनों उच्च वर्णो के ही समान थे। 
उन्हें वेदज्ञान प्राप्त करने, देवपूजा तथा यज्ञों में उपस्थित होने का अधिकार था। वैश्यों का यह 
कर्त्तव्य था कि वह ब्राह्मणों एव क्षत्रियों का आदर करें एवं उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें। 
जैसा कि कहा जा चुका है रामायण में प्रमुख रूप से किनन्‍्हीं विशिष्ट वैश्य व्यक्तियों के नामों का 
उल्लेख नहीं मिलता किन्तु फिर भी विवरण से स्पष्ट है कि वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था को आर्थिक 
स्थायित्व प्रदान करने वाले वैश्य ही थे। आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से वैश्यों के ऊपर ही 
छोड़ दिया गया था। यही कारण है कि उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रियों के कार्य करने का अधिकार नहीं 
था। अयोध्या एवं अन्य नगरों से यह स्पष्ट है कि वहां इनकी बड़ी-बड़ी दूकानें थीं। नागरिकों की 
संख्या की द ष्टि से सबसे अधिक और धनवान वर्ग यही था। अपनी संख्या एवं आर्थिक स्थिति के 
कारण यह समाज का बहुत ही शक्तिशाली वर्ग माना जाता था। रामायणीय समाज में इनका मुख्य 
कार्य कृषि, गो-पालन, व्यापार आदि के द्वारा समाज का भौतिक उत्थान कराना था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कार्यों को आधार पर वैश्य विभिन्‍न गणों एवं नैगमों में संगठित थे। किन्तु रामायण में 
गण एवं नैगमों के संगठन सम्बन्धी व्यापक विवरण प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में अधिक 
नहीं कहा जा सकता। 

शूद्र 

वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के बाद चौथा स्थान शूद्रों को प्राप्त था। विराट 


रामायण एवं महाभारत 


पुरुष के पैरों के प्रतीक इस वर्ण का मुख्य कार्य ही उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। समाज 
में शूद्रों का स्थान बहुत निम्न समझा जाता था। इन्हें वे सामाजिक सुविधाएं एवं अधिकार प्राप्त नहीं 
थे जो कि उच्च वर्ण को प्राप्त थे। शूद्रों को यद्यपि यज्ञादि में उपस्थित होने का अधिकार था। किन्तु 
उन्हें यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं था। इन्हें वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। द्विजों 
के ऊपर यह बन्धन था कि वह वेद-ज्ञान शूद्रों को प्रदान नहीं करेंगे। रामायण के मूल काण्डों में 
प्राप्त वर्णन से स्पष्ट है कि शूद्रों को देव-पूजा का अधिकार था, उनकी पूजा देवताओं को ग्राह्म 
होती थी तथा इन्हें उसका फल पाने का अधिकार था। अपने वनवास काल में राम शबरी के आश्रम 
पर गये थे जो कि बहुत समय से तपस्या में लगी हुई थी। राम ने उसे तपोधना कहते हुए यह पूछा 
था कि क्‍या उसकी तपस्या ठीक चल रही है। रामायण के अनुसार समाधि लेने के बाद शबरी 
महर्षियों के लोक को प्राप्त हो गयी। अयोध्याकाण्ड में भी अन्ध वैश्य मुनि तथा उनकी शूद्र पत्नी 
को तपस्वी कहकर पुकारा गया है तथा म त्यु के बाद उन्हें स्वर्ग का अधिकारी माना गया। 
किन्तु उत्तरकाण्ड में परिस्थितियाँ परिवर्तित द ष्टिगोचर होती हैं। यहां पर शूद्रों की स्थिति और भी 
खराब हो गयी। उनके ऊपर अनेकों प्रकार के बन्धन लगा दिये गये। पूर्व रामायणकाल के विपरीत 
सम्भवतया उत्तरकाण्ड काल में शूद्रों को देव-पूजा का अधिकार भी प्राप्त नहीं था, यही कारण है 
कि शूद्र शम्बूक जो कि सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा था उसका राम ने स्वयं वध 
किया। यहां पर यह बात स्मरणीय है कि राम के पूर्वज राजा त्रिशंकु ने भी जब सशरीर स्वर्ग जाने 
के लिए यज्ञ कराना चाहा तो पुरोहित वशिष्ठ ने उनका यज्ञ कराने से मना कर दिया इस पर जब 
वह वशिष्ठ के पुत्रों के पास यज्ञ कराने को कहने गये तो राजा के गुरुपुत्र कुपित हो गये तथा 
त्रिशंकु को चाण्डाल हो जाने का शाप दिया। दोनों ही घटनाओं में एक बार एक क्षत्रिय राजा तथा 
दूसरी बार एक शूद्र ने सशरीर स्वर्ग जाना चाहा तो दोनों के प्रयास को ही अनुचित बताया गया। 
क्षत्रिय राजा को दण्ड के रूप में चाण्डाल हो जाने का शाप कुल-पुरोहित के पुत्रों द्वारा दिया गया 
तथा शूद्र को म त्यु दण्ड शासक राम द्वारा दिया गया। 

बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड में अस्प श्यों एवं चाण्डालों का भी उल्लेख है यह लोग सम्भवत: नगर 
के बारह श्मशानों के पास रहते थे; यह नीले रंग के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहिनते थे। 
चाण्डालों का ही एक और वर्ग मुष्ठिक कहलाता था, जो कि कुत्ते का मांस खाते थे तथा म तक 
शरीरों पर से कपड़े उतार कर पहिनते थे। यह समाज से बिलकुल अलग समझे जाते थे। इन्हें 
मन्दिर, राजमहल तथा ब्राह्मणों के घरों में घुसने की आज्ञा नहीं थी। राजा की विशेष आज्ञा से 
ही ये सभा भवन में जा सकते थे। ऐसा प्रतीता होता है कि कोई व्यक्ति चाण्डाल जन्म से नहीं हुआ 
करता था। अपने दुष्कर्मों के कारण कभी-कभी व्यक्ति को चाण्डाल हो जाने का शाप देकर 
वर्ण-आश्रम व्यवस्था से निकाल दिया जाता था। वास्तव में देखा जाए तो यह एक प्रकार का दण्ड 
था जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता था जिसने अपने दुष्कृत्यों द्वारा सामाजिक 
नियमों को भंग किया हो। 


आश्रम व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था के साथ ही आश्रम व्यवस्था 
का भी प्रतिपादन किया गया था। वर्ण व्यवस्था में जहां व्यक्ति को समाज के एक अंग के रूप में 
मानकर उसके कर्त्तव्यों का निर्धारण किया जाता था, वहां आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति का 
सम्पूर्ण जीवन चार भागों में बांटा गया था। आश्रम से जीवन की उन चार दिशाओं का बोध होता 
है जिसमें होकर प्रत्यके आर्य को अपने जीवन में आगे बढ़ना होता था। रामायण में भी धर्मशास्त्रों 
की भांति ब्रह्माचर्य, ग हस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। 


ब्रह्मचर्य आश्रम 
रामायणकार ने ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों उच्चवर्ण 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


के बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम अनिवार्य था। सम्भवत: ब्रह्मचर्य आश्रम का समय सोलह वर्ष की 
आयु तक था। इस काल में सामान्य रूप में ब्रह्मचारी को अपना घर छोड़कर गुरू के साथ रहना 
पड़ता था किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस काल में अध्ययन माता-पिता के साथ रहकर भी किया 
जा सकता था। 


ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के क्‍या कर्त्तव्य होते थे? इसका कोई विशेष विवेचन रामायण में नहीं 
मिलता किन्तु वहां व्यक्त विचारों के आधार पर उनके कुछ कर्त्तव्य निश्चित किये जा सकते हैं। 
ब्रह्मचारी का प्रमुख कर्त्तव्य विद्या अध्ययन करना था। इसमें वेदों के अध्ययन के साथ ही साथ 
परिस्थिति के अनुसार अन्य शास्त्रों का अध्ययन भी सम्मिलित होता था। ब्रह्मचारी का यह भी 
कर्त्तव्य था कि इस आश्रम के सभी नियमों का पूर्णरूपेण अनुशासित रहकर पालन करे तथा अपने 
गुरू की अधिकाधिक सेवा करे। इसके अतिरिक्त वेदों द्वारा बताये गये धार्मिक कृत्यों संध्या, जप 
आदि का नियमानुसार पालन भी ब्रह्मचारी का कर्त्तवत्य समझा जाता था। किष्किन्धा काण्ड में एक 
तापसी ब्रह्मचारिणी का वर्णन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रामायण युग में ब्रह्मचारिणी भी हुआ 
करती थीं। ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों पर विचार करने से उनके उद्देश्य का अनुमान भी लगाया जा 
सकता है। वेदों के अध्ययन एवं धार्मिक कृत्यों को ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य बनाकर यह आशा 
की जाती थी कि वह एक सच्चा आर्य बन सकेगा और आर्य संस्कृति के विकास में योगदान दे 
सकेगा। उसके द्वारा अपने आश्रम के कठोर नियमों के पालन का उद्देश्य उसके मन में नियमों के 
प्रति एक आस्था भाव उत्पन्न करना था जिससे आगे चलकर वह एक अच्छे ग हस्थ एवं अच्छे 
नागरिक के रूप में अपना योगदान दे सके। व्यक्तिगत जीवन सादा एवं अनुशासनपूर्ण होने से यह 
भी आशा थी कि वह अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करके अपना नैतिक विकास कर सकेगा। 
गुरूसेवा का उद्देश्य ब्रह्मचारी के मन में सेवाभाव एवं बड़ों के प्रति आस्था विकसित करके उसे 
सामाजिक जीवन के योग्य बनाना था। 


ग हस्थ आश्रम 


ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने पर ग हर्थ आश्रम का प्रारम्भ होता था। इसमें व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ 
रहकर देवताओं, ऋषियों एवं पितरों के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा करता था। वाल्मीकि, मनु की भांति 
तीन ऋणों के सिद्धान्त को स्वीकार करने के साथ-साथ पांच ऋणों का भी वर्णन करते हैं। जिन्हें 
पूरा करना व्यक्ति का कर्त्तव्य था। रामायणकार ने चारों आश्रमों में ग हस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ 
बताया है। क्‍योंकि इसमें रहकर व्यक्ति धर्म के साथ साथ अर्थ एवं काम की प्राप्ति भी करता है। 
सामाजिक द ष्टि से भी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम था क्योंकि अन्य तीनों आश्रम भी इसी के 
द्वारा दिए हुए दान आदि के ऊपर निर्भर करते थे। इस आश्रम में पित ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण 
को चुकाने के लिए ग हस्थ को श्राद्ध, यज्ञ और अतिथि सत्कार करने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त 
अपने वयोव द्ध, गुरूजनों, पुत्र कलत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करना भी 
ग हरथ का ही कार्य था। सभी धार्मिक क्रिया कलापों एवं यज्ञ आदि वह अपनी पत्नी के साथ सम्पन्न 
करता था। 


ग हस्थ आश्रम सम्बन्धी इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक सच्चे आर्य की 
भांति एक ग हस्थ का यह कर्त्तव्य था कि वह वेद आदि धर्मग्रन्थों के द्वारा निर्दिष्ट कर्त्तव्यों को पूरा 
करे तथा यज्ञ, हवन, श्राद्ध आदि के द्वारा देवऋण एवं पित ऋण से मुक्त हो तथा अतिथि-सेवा, 
दान आदि के द्वारा अपने को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करे। समाजिक द ष्टि से ग हस्थ के 
कर्त्तव्यों का जितने व्यापक ढंग से विवेचन महर्षि ने किया है उससे स्पष्ट है कि रामायणीय समाज 
का केन्द्र बिन्दु ग हस्थ आश्रम को तथा उसका आधार ग हस्थों द्वारा अपने लिए निर्दिष्ट कर्त्तव्यों को 
पूरा करना ही समझा जाता था। राजनीतिक द ष्टि से भी ग हस्थ आश्रम का विशेष महत्व था। चारों 
आश्रमों में केवल ग हस्थ को ही धनोपार्जन एवं अन्य सामाजिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार 


रामायण एवं महाभारत 


था। राज्य के समस्त कर आदि का भार ग हस्थ वहन करते ही थे, किन्तु अन्य राजनीतिक 
क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु भी यही वर्ग था। अन्य तीनों आश्रमों में तो व्यक्तियों का सम्भवतः राज्य 
से कोई सीधा सम्बन्ध भी नहीं था। 

महर्षि वाल्मीकि ने ग हस्थ आश्रम के महत्व एवं कर्त्तव्यों को स्थापित करके उपनिषदों एवं आरण्यकों 
द्वारा लोक में प्रसारित वैराग्य की भावना का खण्डन किया, तथा बताया कि ग हस्थ आश्रम में रहते 
हुए अपने नैतिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्त्तव्यों को पूरा करके ही व्यक्ति समाज को स्थायित्व 
प्रदान करता है। अतः उन्होंने ग हर्थ के विभिन्न रूपों-- माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, मित्र, 
सेवक आदि सभी के कर्त्तव्यों का विषद विवेचन किया है। वास्वत में महर्षि यह चाहते थे कि समाज 
में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने स्थान को समझे तथा उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों 
का पालन करके समाज को स्थायी आधार प्रदान करे। 

वानप्रस्थ आश्रम 

आयु के बढ़ने के साथ-साथ जब व्यक्ति की इन्द्रियाँ शिथिल होने लगती हैं और वह अपने 
सांसारिक उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों को पूरा कर चुकता है तब वह इस सांसारिक जीवन को 
छोड़कर शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहता है। अत: रामायण 
में भी, भारतीय परम्परा के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसी आयु पर पहुंचकर व्यक्ति अपने 
सांसारिक उत्तरदायित्वों को अपने पुत्र को सौंप कर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। 
दण्डकारण्य के विभिन्‍न आश्रमों में राम का जो स्वागत किया गया उससे स्पष्ट है कि वानप्रस्थी 
संन्यासी भी अपने राजा के प्रति श्रद्धा रखते थे तथा उसे उचित आदर सत्कार देते थे। यह लोग 
अपनी सुरक्षा के लिए राजा के ऊपर निर्भर करते थे तथा रामायणीय मान्यता के अनुसार इनकी 
तपस्या का चतुर्थाश राजा को इसीलिए प्राप्त होता था कि वह उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। 
संन्यास आश्रम 

आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन की चौथी एंव अन्तिम अवस्था संन्यास आश्रम थी। 
रामायण के अनुसार भी इस आश्रम में व्यक्ति संसार से पूर्ण रूप से विमुख होकर अपना अधिकतम 
आध्यात्मिक विकास करते हुए जीवन के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। यह 
वर्ग समाज से पूर्ण रूप से विमुख होता था। अत: रामायणकार ने संनन्‍्यासी को सामाजिक अथवा 
राजनीतिक कर्तव्यों के बन्धन में बांधने का प्रयत्न नहीं किया है। 

रामायणकर ने विभिन्‍न आश्रमों में व्यक्ति के जो कर्त्तव्य बताये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति 
के कर्त्तव्यों का उसके सामाजिक स्तर से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। वास्तव में अपने कर्तव्यों के 
पालन द्वारा ही व्यक्ति अपने को उस स्थान के योग्य सिद्ध करता था जो उसे समाज में प्राप्त होता 
था। इससे यह भी स्पष्ट है कि उस युग में व्यक्ति द्वारा अपने स्तर के अनरूप कर्तव्यों का निर्वाह 
ही सामाजिक व्यवस्था का आधार माना जाता था। 


जातियाँ 


रामायण में प्रमुख रूप से तीन प्रकार की जातियों का उल्लेख है-- (१) नर (२) वानर (३) राक्षस। 
सामान्य लोगों की द ष्टि में नर सामान्य रूप से मनुष्य ही माने गए हैं। राक्षस कराल दांत वाले, 
भयंकर आकृति वाले, सूप जैसा कान वाले, पर्वत गुहा जैसी नाक वाले, भयानक दरी के सद श मुंह 
वाले और बड़े-बड़े गवाक्षों के सद श्य नेत्र वाले ही बना दिए गए हैं। उन्हें गोभक्षक, विकराल, 
दीर्घकाय और विजातीय जीव कहा गया तथा वानरों को भी इस मत से सामान्य पशु लम्बी पूँछ 
वाले बन्दर कहा गया। 


अर्वाचीन शिक्षक राक्षसों और वानरों को मनुष्य तो मानते हैं परन्तु उन्हें अनार्य समझते हैं। प्रस्तुत 
सन्दर्भ में डा. बुल्के ने छहीलर के मत को उद्ध त करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है कि “जे-टी- 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


हीलर राम-कथा को ब्राह्मण और बौद्ध संघर्षों का प्रतीक मानते हैं। बौद्धों से उनका अभिप्राय 
राक्षसों से है। किन्तु रामायण में राक्षसों का जो चित्रण हुआ है। उसमें उनके बौद्ध होने का कोई 
संकेत नहीं मिलता। राक्षस ब्राह्मण विरोधी अवश्य हैं, पर वे यज्ञ करते हैं और नरभक्षी भी 
कहे जाते हैं। 

डा» व्यास ने वानरों के विषय में विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “गोरेशियों, 
हीलर आदि अन्य विद्वान्‌ वानरों को दक्षिण भारत की पहाड़ियों में निवास करने वाली अनार्य जाति 
मानते हैं। वे मूलतः वनचर लोग थे। पर जैसा कि उनकी शिक्षा, दीक्षा एवं धार्मिक कृत्यों से प्रकट 
है, वे अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक सरलता और शीचघ्रता से आर्य संस्कृति में दीक्षित हो गए। 
“वानर” नामकरण 


रामायण में उल्लिखित वानर जाति के मनुष्यों के लिये वानर नामकरण के विषय में पण्डित विष्णु 
दामोदर शास्त्री का मत उल्लेखनीय है- “रावण से युद्ध करने के लिए कोट्यधिक सैनिकों की सेना 
तेयार करने की आवश्यकता थी. अतएव ऐसी सेना तैयार करने की आवश्यकता समझी गई 
कि जिसको अन्न, वस्त्र, डेरे, वारगें आदि की आवश्यकता न पड़े। शीत, उष्ण, पर्जन्य, क्षुधा, तषा 
आदि सहन करने वाले, सुद ढ़ निश्चयी, साहसी और चपल ऐसे ही वीर उस सेना में चाहिये थे। 
उक्त गुणों से युक्त तथा मनुष्य से साद श्य रखने वाला ऐसा एक ही प्राणी बन्दर दिखाई दिया और 
उसी का प्रतीक सम्मुख रखकर उक्त वानर सेना तैयार करने का उपक्रम किया गया। सारांश यह 
है कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा वर्णित वानर आकृति से मनुष्य, किन्तु गुण और प्रकृति से वानर 
(बन्दर) बनाये गये और उन्हें वानर संज्ञा दी गई।”” 

रामायण में वानरों के लिये शाखाम ग, प्लवंगम, हरि, कपि, वनचारी, वनौकश आदि नाम भी हैं। यह 
इसी बात के द्योतक हैं कि ये वानर जाति के व्यक्ति बन्दरों के समान धर्म वाले थे। 

श्री विष्णु दामोदर शास्त्री ने वानरों के मुँह और लॉगूल के विषय में संदेह का निवारण करते हुये 
लिखा है कि :वानरों के मुंह बन्दरों के नहीं थे, किन्तु वे उनके मुंह पर बन्दरों की मुखाकृति के 
बनाकर चढ़ाये हुये शिरस्त्रण थे। इसी तरह “पुच्छ” जो कहा गया है वह भी उनकी कमर से लपेटे 
हुये पाशसंज्ञक आयुध का पीछे को लटकता हुआ एक शिरा (छोर) था। यह शिरा लटकता हुआ 
होने के कारण उसको पुच्छ कहा गया है। 

वस्तुतः वानर मनुष्य एवं आर्य थे। क्योंकि ये वानर सत्यसन्ध, विनीत, ध तिमान्‌, मतिमान्‌, दक्ष, प्रगल्भ, 
झुतिमान्‌ एवं महापराक्रमी कहे गये हैं एवं इन वानरों की स्त्रियाँ भी बुद्धिमती कही गई हैं। 
राक्षम नामकरण 


रामायणानुसार राक्षसों का पक्ष अधर्म पक्ष था। वस्तुतः वे मनुष्य, जिन्होंने क्रूर कर्मों को अपना लिया 
था, राक्षस कहलाने लगे थे। ताड़का एवं उसका पुत्र मारीच दोनों ही अपने क्रूर कर्मो के कारण 
राक्षसत्व को प्राप्त हुये थे। 

राक्षसों ने परस्त्रीगमन, उनका हरण एवं उनके प्रति बल प्रयोग आदि दुष्कर्मों को करना अपना धर्म 
बना लिया था। इस प्रकार वे धर्म को नष्ट करने वाले बन गये थे। वे यज्ञविध्वंसक, क्रूरकर्मा, 
ब्रह्मघाती, दयाशून्य एवं नरमांस को भक्षण करने वाले होने के कारण तथा प्रजाओं का अहित करने 
के कारण एवं नैतिकगुणों से रहित होने के कारण राक्षसत्वं को प्राप्त हो गये थे। अतः अपनी संस्कृति 
से च्युत होने वाले एवं क्रूरता तथा विलासिता में लिप्त होकर अनायों का सा आचरण करने वाले 
तथा छलपूर्ण व्यवहार करने वाले मनुष्य ही असुर या राक्षस कहलाये। जैसा कि पं. विष्णु दामोदर 
शास्त्री का कथन है कि “असुर नाम का कोई प थक्‌ कुल या जाति नहीं है। वह एक गुण बोधक 
संज्ञा है। परन्तु उस संज्ञा का उपयोग सामान्यतः दानव, दैत्य और राक्षसों के लिये ही किया गया 
पाया जाता है। केवल ऐहिक सुख के लिये यत्नवान्‌ू, आत्मस्वार्थ व आत्मसुख के हेतु सारे जगत्‌ 
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का नाश हो जाये, तो भी उसकी परवाह न करने वाले दुरभिमानी, फल की ही इच्छा से कर्म करने 
वाले, अपने ऐहिक स्वार्थ के लिये दूसरों का जानबूझकर नुकसान करने वाले, परमेश्वर तथा मोक्ष 
को न मानने वाले, कामोपभोग को ही सारे जीवन की इति कर्तव्यता मानने वाले और अन्याय से 
धन संग्रह करने वाले इत्यादि मनोव त्ति के जो मनुष्य होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। 

अतः: स्पष्ट है कि रामायण में वर्णित वे मनुष्य एवं आर्य ही राक्षसों तथा असुरों की कोटि में आ गये 
थे, जो कि नेतिकता के विरुद्ध कार्य करने वाले एवं अधर्म आचरण करने वाले तथा मर्यादा के विरुद्ध 
चलने वाले थे। 

नर, वानर और राक्षसों के अतिरिक्त रामायण कालीन समाज के अन्य घटक सुर, असुर, किन्नर, 
गन्धर्व, विद्याधर, ऋक्ष, रोहित, आभीर, पल्हव, म्लेच्छ, शक, यवन, किरात आदि भी थे। लेकिन 
इनकी सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति के विषय में रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। 
वस्तुत: रामायणकालीन समाज गुणानुसार एवं कर्मानुसार विभकत, उपर्युक्त विभिन्‍न प्रकार की 
जातियों से युक्त मनुष्यों का ही समाज था, न कि मनुष्यों से भिन्‍न अन्य विशेष यौनियों का। मनुष्य 
ही अपने-अपने आचरणों एवं प्रव त्तियों के कारण वानर, राक्षस, सुर, असुर, किन्नर, गन्धर्व, म्लेच्छ, 
यवन, आदि कहलाये। 

विवाह 

रामायणकालीन समाज में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जिन्हें हम निम्न शीर्षकों में विभकत 
कर सकते हैं- 

(आ) ब्राह्म विवाह। (आ) प्राजापत्य विवाह। (३) गन्धर्व विवाह। (ई) राक्षस विवाह। 

(उ) पैशाच विवाह (ऊ) अनुलोम विवाह (ए) प्रतिलोम विवाह। (ऐ) स्वयम्बर विवाह। 

उपर्युक्त विवाहों के अतिरिक्त विवाह के आठ भेदों में से आसुर, आर्ष एवं दैव विवाह का वाल्मीकिय 
रामायण में संकेत नहीं किया गया है। कुछ विद्वान्‌ राम-सीता के विवाह को आसुर व प्राजापत्य 
विवाह के अन्तर्गत मानते हैं। परन्तु इनके द्वारा दिये गए तथ्य समीचीन प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि 
इनका विवाह पूर्ण रूप से क्षत्रिय जनोचित स्वयंम्बर प्रणाली के अन्तर्गत हुआ था। स्वयंम्बर विवाह 
का मनु आदि कतिपय सम तिकारों ने अष्ट विवाहों के अन्तर्गत उल्लेख नहीं किया है। 

अनुलोम विवाह 

रामायण कालीन समाज में अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन था। क्षत्रिय राजकुमारी शांता और 
ब्राह्मण ऋषिकुमार ऋष्यश्व ग का विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण है। जिस मुनिकुमार को 
अपनी युवावस्था में शिकार खेलते समय राजा दशरथ ने मार डाला था उसके पिता वैश्य और माता 
शूद्रा थी। 

प्रतिलोम विवाह 

रामायण में प्रतिलोम विवाह का उदाहरण उत्तरकाण्ड में उपलब्ध होता है। क्षत्रिय वंशीय ययाति 
का ब्राह्मण वंश में उत्पन्न देवयानी से विवाह प्रतिलोम विवाह है। क्योंकि देवयानी शुक्राचार्य की 
कन्या थी जो ब्राह्मण थे तथा ययाति क्षत्रिय वंशी नहुष के पुत्र थे। 

इसके अतिरिक्त रामायणकाल में शील एवं कुल के आग्रह के सिवाय विवाह सम्बन्धों पर कोई 
निर्धारित प्रतिबन्ध नहीं थे। गोत्र, प्रवर, सर्पिड सम्बन्धों के वर्जन आदि का ध्यान रखा जाता था 
या नहीं उल्लेख के अभाव में कहना कठिन है। 

दहेज प्रथा 


वाल्मीकिय रामायण में यूं तो दहेज प्रथा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, परन्तु तत्कालीन 
दहेज का रूप वर्तमान काल की भांति निर्धारित न होकर स्वेच्छा जन्य था। विवाह से पूर्व दहेज 
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की मात्रा तय नहीं होती थी। दहेज के लिए रामायण ने कन्याधन शब्द का प्रयोग किया है। राजा 
जनक ने अपनी कन्याओं को प्रचुर मात्रा में धन दिया था। 

बहुपत्नी प्रथा 

श्रीमद्वाल्मीकिय रामायण में बहुपत्नी प्रथा का भी वर्णन है। सभी राजा जन चाहे वे नरेन्द्र, राक्षसेन्द्र 
अथवा वानरेन्द्र हों अनेक स्त्रियों वाले विशाल अन्तःपुरों के स्वामी थे। राजा दशरथ की कौशल्या, 
सुमित्रा व कैकेयी के अतिरिक्त साढे तीन सौ स्त्रियां और भी थीं। बालकाण्ड में राजा दशरथ की 
तीन सौ पचास रानियों का वर्णन है, जिनके कुछ-कुछ लाल नेत्र थे तथा जो पतिव्रता थीं। 


तत्कालीन समाज में ब्राह्मण भी एक से अधिक पत्नियों के स्वामी होते थे। कश्यप ऋषि की अदिति, 
दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला नाम की आठ रानियों का स्पष्ट उल्लेख 
वाल्मीकि ने अरण्यकाण्ड में किया है। 

उपर्युक्त बहुपत्नी प्रथा समाज के वैभवशाली वर्गों में ही प्रचलित थी। मध्य और दरिद्र वर्ग में यह 
प्रथा देखने को नहीं मिलती थी। 


एक पत्नी व्रत 


रामायणकालीन समाज में बहुपत्नी प्रथा होने के बावजूद एक विवाह करने वाले व्यक्ति का समाज 
में उत्कृष्ट स्थान था। अयोध्याकाण्ड में वर्णित है कि अन्धमुनि ने दशरथ के हाथों असमय मारे गए 
अपने पुत्र की पित सेवा का पुरस्कार इस आशीर्वाद से दिया कि तुम उन दिव्य लोकों को प्राप्त 
करो जहां एक पत्नी-व्रत का आचरण करने वाले प्रयाण करते हैं। 

राम ने अपना वैवाहिक जीवन एक पत्नी-व्रत में ही व्यतीत किया। उत्तरकाण्ड के अनुसार सीता 
के अद श्य होने पर भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। अश्वमेध जैसे यज्ञों में पत्नी की उपस्थिति 
अनिवार्य होने के कारण राम सीता के स्थान पर उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा रख लिया करते थे। 


परिवार 


वाल्मीकि काल में समाज व्यवस्था संयुक्त परिवारों पर आधारित थी जिसके कारण कुटुम्ब के सभी 
सदस्यों को धन, प्रेम और सहायता का कभी अभाव नहीं खलता था। और उसे इन्हें परिवर्गीय 
भरण-पोषण के परिप्रेक्ष्य में दूसरों से नहीं माँगना पड़ता था। 

आज के युग में संयुक्त परिवार का अर्थ कुछ बदला हुआ दीखता है। आज यह मान्यता है कि 
संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहें, एक ही भोजनालय में सबकी भोजन व्यवस्था 
हो, सबका आराध्य देव एक ही हो, सबकी एक ही पूजन विधि हो, एक ही व्यक्ति घर का प्रमुख 
हो और वह मनमाने ढंग से दूसरों की इच्छा और भावनाओं का हनन करते हुए भी शासन करे तथा 
अधिक सहनशील और परिश्रमी व्यक्ति कार्यभार से बोझिल रहें और काम चोर तथा आलसी व्यक्ति 
सभी सुविधाओं का उपभोग करें। सम्भवतः इन्हीं दोषों के कारण आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। 
वाल्मीकि रामायण में सौभाग्य से संयुक्त परिवार की व्यवस्था इससे भिन्‍न और गुणों के कारण 
स्थायित्व लिए हुए थी। 

तत्कालीन समाज में कुटुम्ब का ढांचा इस अर्थ में संयुक्त था कि सारे सदस्य एक ही मुखिया की 
आज्ञा शिरोधार्य करते थे। राजपरिवारों में विभिन्‍न पत्नियाँ तथा पुत्र अपने प थक्‌ महलों में रहते 
थे, उनके अपने सेवक और अनुचर होते थे। पर सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में ग हस्वामी (पिता या बड़े 
भाई) के आदेशों का पालन करते थे। विवाह के बाद राम अपने प थक प्रासाद में रहने लगे थे, फिर 
भी उन्होंने पिता के आदेशानुसार वन जाने में कोई हिचकिचाइट नहीं दिखाई। राज्य की बागडोर 
संभालने पर राम की अपने भाईयों और पुत्र-कलत्र से भरे संयुक्त परिवार पर शासन करने की 
बारी आई। तत्कालीन समाज में यह भी आवश्यक नहीं था कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य 
एक दूसरे से प्रतिदिन या प्राय: मिलते रहें। उदाहरण के लिए राम के राज्य तिलक का समाचार 
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कैकेयी को बहुत दिनों तक नहीं मिलता है तथा मन्थरा द्वारा धात्री के मुंह से सुनी हुई सूचना के 
आधार पर उसे यह समाचार बताया जाता है-। 

अक्षयं सुमहद्‌ देवि प्रव त्तं त्वद्विनाशनम्‌। 

राम॑ दशरथो राजा यौवराज्ये भिषेक्षति।। 


वाल्मीकि रामायण के आधार पर संयुक्त परिवार में यह भी आवश्यक नहीं था कि सभी सदस्यों 
का भोजनालय एक ही हो। उदाहरणार्थ राम का भोजन अलग बनता था, माता कौशल्या का अलग 
और माता कैकेयी तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भोजनालय भी प थक्‌-प थक्‌ ही था। 


संक्षेपत: रामायणकालीन समाज में परिवार का स्वरूप संयुक्त था। इस संयुक्त परिवार में भी स्नेह 
आदर और एकता का मुख्य कारण इनका परम्परागत होना ही था। पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ों का छोटों 
के प्रति त्याग और स्नेह तथा छोटों का बड़ों के प्रति सम्मान और आदर का भाव अक्षुण्ण चलता 
आ रहा था। 

रामायण काल में उपर्युक्त अनेकों स्वतन्त्रताएं होने के बावजूद संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता 
था। पित -प्रधान परिवार होने के कारण पुरुष वर्ग ही मुखिया के स्थान को प्राप्त करता था स्त्री 
वर्ग नहीं। पिता की म त्यु के पश्चात्‌ माता के जीवित होते हुए भी पुत्र परिवार का मुखिया बनता 
था। उस मुखिया का आदेश अन्तिम सर्वमान्य होता था। उदाहरणार्थ पिता दशरथ की आज्ञा के 
अनुचित होते हुए भी राम का बिना विचारे हुए वनवास को जाना। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है कि लक्ष्मण एवं कौशल्या के द्वारा दशरथ की आज्ञा का विरोध करने के बावजूद श्री 
राम ने इन दोनों व्यक्तियों को समझाया और पिता अथवा परिवार के मुखिया की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ 
मानने पर बल दिया। 


नारी-दशा 


रामायणकालीन समाज में नारी की स्थिति अच्छी थी। परिवार ओर समाज में उसे विशिष्ट सम्मान 
प्राप्त था। उस काल में नारी के लिए भवती, भद्रे, कल्याणि, देवि, अनघे आदि सम्बोधनों का प्रयोग 
उनकी विशिष्ट सामाजिक स्थिति की ओर निर्देश करता हे। 


रामायण काल में परिवार के यश ओर प्रतिष्ठा के लिए नारी से ही सर्वाधिक अपेक्षा देखने को 
मिलती है। उस समय ऐसा विश्वास किया जाता था कि पति की अपकीर्ति और अपयश को दूर 
करना पत्नी का कर्त्तव्य है। 


यद्यपि रामायण काल में नारी की स्थिति तुलनात्मक द ष्टि से की थी तथापि उस काल में सामाजिक, 
नेतिक और धार्मिक आचार का उत्तरदायित्व अधिकांशत: नारी को ही उठाना पड़ रहा था। उसके 
यश में भाग बंटाने वाले सब थे किन्तु अपयश उसे एकाकी ही झेलना पड़ता था। 

आजीविका 

प्रत्येक युग का मानव अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ कर्मों को करता रहता है। 
भरण-पोषण की दिशा में किये जाने वाले कर्मों को आजीविका की संज्ञा दी गयी है। रामायणकालीन 
समाज में सभ्यता के विकास के कारण आजीविका के पर्याप्त साधन प्रचलित थे। उन दिनों कृषि, 
शिल्प, व्यापार आदि अनेकों साधनों के माध्यम से जनव नद अपना जीवन निर्वाह किया करता था। 


कृषि 

प्राचीन काल से आज तक भारत में प्रचलित आजीविका का मुख्य साधन कृषि रामायण काल में 
भी एक प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन था। रामायण में स्थान-स्थान पर जो उदाहरण प्रस्तुत 
किए गए हैं उनमें से अधिकाँश कृषि-व्यवसाय द्वारा तत्कालीन समाज की सुख समद्धि को 
परिलक्षित करते हैं। 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


रामायण-कालीन समाज कृषि की द ष्टि से सम द्विशाली एवं सुखी था। कौशल राज्य के वर्णन में 
वाल्मीकि कहते हैं कि वह धन-धान्य ओर गौओं से परिपूर्ण तथा तालाबों, उद्यानों व आम्रवनों से 
युक्त था। तत्कालीन राष्ट्र के सम्पूर्ण जनपद दशरथ के शासन काल में निश्चिन्त थे क्योंकि सभी 
जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएँ प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती थीं। 
सम द्विशाली वत्स देश वर्तमान प्रयाग भी धन-धान्य से सम्पन्न था तथा वहां के लोग भी पौष्टिक 
अन्‍्नों का आहार करने के कारण ह्ृवृष्ट-पुष्ट थे। दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर 
प्रवाहित होने वाली मागधी नाम से प्रसिद्ध सोन नदी के तटवर्ती प्रदेश भी उपजाऊ खेतों से युक्त 
होने के कारण हरी-भरी खेती से सुशोभित थे। 

रामायण काल में कृषि को राज्य की ओर से पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जाती थीं। राजा भी पूर्ण रूप 
से कृषि कर्म का ज्ञाता होता था। राजा जनक को हल चलाते समय ही सीता की प्राप्ति हुई थी। 
राम भी अरण्य में भरत से शासन तन्‍्त्र और कृषि संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय 
यह स्वीकार करते हैं कि कृषि एवं व्यापार में संलग्न रहने पर ही लोक सुखी एवं उन्‍नतशील होता है, 
भरत तुम कृषि हेतु राजकीय सुविधाएँ देकर सम्पूर्ण राज्य के वैश्यों को प्रसन्‍नचित्त करते हो या नहीं। 
पशुपालन 

रामायणकालीन समाज में पुशपालन भी लोगों की जीविका का एक साधन था। समाज का एक 
वर्ग पशुओं की देख-रेख तथा उनकी सेवा शुश्रुषा के द्वारा आजीविका चलाता था। साधारणतया 
यह प्रतीत होता है कि पशुपालकों से लोग गाय, बैल, हाथी, घोड़ों आदि को खरीदते होंगे। राजा 
लोग भी अपने संरक्षण में पशुओं का पालन किया करते थे। क्योंकि रामायणकार ने अपने महाकाव्य 
में यत्र-तत्र अनेकों स्थानों में राजा के द्वारा पशु संरक्षण का संकेत किया है। उदाहरणत: भरत 
जब राम से मिलने चित्रकूट में जाते हैं तो राम ने उनसे उनके द्वारा संरक्षित पशुओं का भी समाचार 
ज्ञात किया था। अयोध्यानगरी में हाथियों घोड़ों, गायों, ऊंटों, इत्यादि के झुंड देखे जा सकते थे। 
देश में गोधन का बाहुलय था राजा लोग गायों को दान में दिया करते थे। पशु-पालन में सवपिक्षा 
अधिक महत्त्व गो पालन को ही दिया जाता था। राम भी चित्रकूट में भरत से शासन के समाचारों 
को पूछते हुए उनके द्वारा संरक्षित गायों के समाचार भी जानने की जिज्ञासा करते हैं। 

खनिज उद्योग 


रामायण में वाल्मीकि ने अनेक खनिज पदार्थों की ओर संकेत किया है। अयोध्याकाण्ड में राम ने 
कोशल राज्य को खानों से सुशोभित बताया है। सुन्दरकाण्ड में हनुमान्‌ ने जिस पर्वत से समुन्द्रलंघन 
हेतु छलांग लगाई थी उस पर्वत का तल प्रदेश भी पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, 
लाल, मजीठ और कमल के से रंगवाली श्वेत और श्यामवर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह 
अलंकृत था। वनवास अवधि में राम सीता को चित्रकूट पर्वत की शोभा दिखलाते हुए कहते हैं कि 
सीते! विभिन्‍न धातुओं से अलंकृत अचलराज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुन्दर लगते हैं। इनमें से कोई 
लोह की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों में रंग पीले व मंजिष्ठ वर्ण के हैं। कोई 
श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सद श और 
कोई केवड़े के फूल के समान कान्तिवाले हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित 
होते हैं। 

संक्षेपत: रामायणकार ने अपने महाकाव्य में प्रसंगवश फौलाद, लोहा, काँसा, सोना, चाँदी, सीसा, 
ताँबा, रांगा, आदि धातुओं का उल्लेख किया है। अतः इससे स्पष्ट है कि उस काल में धातुओं के 
अन्वेषण में लगे हुए लोग इनको एकत्र कर धातु से सम्बन्धित शिल्पी को बेचते होंगे, जिनमें इस्पात 
का उपयोग अर्गल, बाण की नोक, तलवार तथा पट्टिश बनाने में, सोने-चाँदी का विविध प्रकार के 
आभूषण बनाने में, लोहे का शस्त्रों के निर्माण में एवं सीसा प्रासादों के प्रवेश द्वार गवाक्षों और दर्पण 
बनाने में प्रयुक्त किया जाता था। 


रामायण एवं महाभारत 


शिल्प 


रामायण युग में कृषि पशुपालन आदि के समान ही समाज की आजीविका का प्रमुख साधन शिल्प 
भी था। तत्कालीन समाज में जिन कारीगरों का काम कुछ विशेषतया कौशल लिए हुए होता था 
उन्हें शिल्पी कहा जाता था। बालकाण्ड में अयोध्यावर्णन के प्रसंग में आया है कि उस नगरी में सभी 
तरह के शिल्पी निवास करते थे। ये शिल्पी लोग अपनी कला-कौशल की अभिव्यक्ति कर समाज 
में सम्मानित होने के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में धन-संग्रह कर अपने जीवन को सुख और शान्ति 
से व्यतीत करते थे। शिल्पियों की सुख-सुविधाओं की ओर राजा भी जागरूक रहता था। 
उच्चकोटि के कारीगरों का विशेषतया उनका जो यज्ञ-यागादि में अपना कौशल दिखाने में पटु थे 
समाज में सम्मान पूर्ण स्थान था। राजा दशरथ ने उन्हें अपने अश्वमेध यज्ञ में आमन्त्रित किया था 
तथा यथोचित आदर सत्कार, धन और भोजन द्वारा उन्हें प्रसन्‍न करने की समुचित व्यवस्था की थी। 
समाज की आर्थिक उन्नति एवं राजधानी की ऐश्वर्य व द्धि में शिल्पियों का उल्लेखनीय सहयोग था। 
तत्कालीन समाज में प्रमुख शिल्पकार इस प्रकार थे- सुवर्णकार, मणिकार, दन्तकार, कुम्भकार, 
रथपति, चित्रकार, मूर्तिकार तथा तन्तुवाय आदि। 

व्यापार 


वर्तमान समय की भांति रामायण कालीन समाज में राष्ट्र की उन्‍नति में व्यापारियों का अति 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। मुख्य कर-दाता होने के कारण ये राजकीय संरक्षण के भी अधिकारी थे 
वाणिज्य, व्यापार अधिकांशत: वैश्यों की आजीविका का प्रमुख साधन था, जो वणिक्‌ कहलाते थे। 
वाल्मीकि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त वाणिज्य व्यापार का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। 
उस युग में प्रमुख नगर व्यापार के सम द्ध केन्द्र थे। अयोध्यानगरी का चित्रण करते हुए कवि कहता 
है कि वह पुरी बड़े-बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी तथा उसके भीतर व्यापारियों की 
प थक्‌-प थक्‌ बाजारे थे। राम वनवास के समय दशरथ ने यह प्रस्ताव किया था कि राम के साथ 
वन जाने वाली चतुरंगिणनी सेना के साथ अयोध्या नगरी के धनी-मानी व्यापारी भी जाँय। जब 
कैकेयी ने उन व्यापारियों को राम के साथ नहीं जाने दिया तो अयोध्या में निवास करने वाले वैश्यों 
ने कई दिनों तक अपनी दुकानें नहीं खोली। जिस किसी व्यक्ति ने क्रय-विक्रय हेतु वस्तुएं बाजारों 
में फैलाई भी थी उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आये। 

अयोध्याकाण्ड में भरत अयोध्यानगरी की दुरवस्था का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि अयोध्या 
में राम के वन गमन से व्यापारी वणिक्‌ शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्तव्यविमूढ हो गये हैं। 
बाजार, हाट व दुकानें बहुत कम खुली हैं। जिससे यह पुरी उस आकाश की भाँति शोभाहीन हो 
गयी है जहां बादलों की घटाएँ घिर आयी हों और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हों। राम राज्याभिषेक 
के समय भी व्यापारियों की बड़ी-बडी दुकानों में ध्वजायें एवं पताकायें लगायी गयी थीं। 
उपर्युक्त कतिपय प्रसंगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन समाज में प्रचुर मात्रा में आन्तरिक 
व्यापार होता था। अयोध्या में निवास करने वाले व्यापारी तो विक्रय के उद्देश्य से बहुत सा माल 
लेकर दूर-दूर की यात्रायें भी करते थे। 

राजनैतिक आदर्श 


रामायण युग का वास्तविक महत्त्व उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था में न होकर उस युग 
की राजनीतिक व्यवस्था के मूल में है। राम के राज्य को हम आज भी एक आदर्श समाज-व्यवस्था 
के रूप में याद करते हैं। आज भी रामराज्य हमारे लिए एक ऐसा विचार एवं व्यवस्था है जिसका 
प्रयोग हम अन्य विचारों एवं व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते समय, एक आधार के रूप में करते 
हैं। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य को रामराज्य की संज्ञा दी है। 


राजनीतिक दष्टि से रामायण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी-- राजनीतिक स्थायित्व। 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


रामायणीय राज्य बहुत ही सुद ढ़ आधारों पर टिका हुआ था। उसमें अनुशासन एवं स्वतन्त्रता का 
एक अद्भुत सम्मिश्रण था हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले ही इन दोनों में सामंजस्य की समस्या 
को सुलझा लिया था। जबकि पाश्चात्य दार्शनिक आज भी इसी में उलझे पड़े हैं। अनुशासन के 
महत्त्व को समझते हुए ही उस युग में राजा को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। राजा 
को यम, कुबेर, इन्द्र तथा वरुण से भी अधिक माना जाता था क्योंकि उसके अन्दर चारों के गुण 
विद्यमान रहते थे। समाज में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखना राजा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
था। राजा के न होने पर राज्य की जो दशा होती है उसके वर्णन से स्पष्ट है कि उस युग की यह 
मान्यता थी कि देश तभी सुखी एवं सम्पन्न हो सकता है जबकि वहां पर राजा हो अर्थात्‌ शान्ति 
एवं व्यवस्था हो। किन्तु राजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने का यह अर्थ नहीं था कि उसे 
स्वेच्छाचारी बनाकर जर्मन आदर्शवादियों की भांति व्यक्ति को राज्य की वेदी पर न्‍्यौछावर कर 
दिया जाए। राजा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी व्यक्ति का पूरा ध्यान रखा गया था। उस 
युग में राज्य और व्यक्ति को एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्री के रूप में नहीं देखा जाता था। राजा को 
माता, पिता एवं प्रजा का हित करने वाला माना जाता था। यही कारण था कि उस युग में राजकीय 
कर व्यवस्था भी बहुत सरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का छठा भाग कर के रूप में राजा 
को देता था जिसे उस युग में वलिषड्भाग कह कर पुकारा जाता था तथा राजा इस प्रकार प्रजा 
से प्राप्त धन का उपयोग शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रजा के कल्याण के लिए 
करता था। उक्त कर को वसूल करने के लिए किसी व्यापक व्यवस्था का उल्लेख न मिलने के 
कारण यह भी हो सकता है कि सभी लोग ईमानदारी से अपने आप कर को राजा के पास पहुंचा 
देते होँ। अत: राजा एवं प्रजा दोनों अपने सुखी अस्तित्व के लिए एक-दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे। 
शिक्षा व्यवस्था 


रामायण काल में शिक्षा का सर्वाड्गीण विकास था। तत्कालीन समाज में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित 
नहीं था। पर्वतों को भी यज्ञोपवीत धारण कर अध्ययन करने वाला कहा जाने का अभिप्राय यही 
है कि रामायण काल में शिक्षा प्राप्ति के लिये सभी तत्पर थे। 


रामायण काल में शिक्षा यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ प्रारम्भ होती थी। रामायणकाल में वेदवेदाड्ग, 
पुराण, व्याकरण, सड्गीत, सामुद्रिकविद्या, ज्योतिष, चित्रकला, न त्यकला, वास्तुकला, 
अश्वगजारोहणविद्या, धनुर्विद्या, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का 
अध्ययन-अध्यापन होता था। औषधिविज्ञान में भी तत्कालीन समाज अत्यन्त उन्‍नति कर चुका था। 
शल्य चिकित्सा उस समय बड़ी सफलता से की जाती थी। 


रामायणकालीन समाज में शिक्षा प्राप्ति का सभी वर्णों को अधिकार था। रामायणकाल में विभिन्‍न 
शास्त्रों की शिक्षा “संस्कृतभाषा” के माध्यम से ही दी जाती होगी, क्योंकि तत्कालीन समाज में लोगों 
की बोलचाल की भाषा “वैदिक-संस्कृत” एवं लौकिक संस्कृत दोनों ही थी। द्विजातियों की बोलचाल 
की भाषा वैदिक संस्कृत थी। जब कि सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा लौकिक संस्कृत थी। 
आर्य, वानर एवं राक्षस सभी संस्कृतभाषा में बातचीत करते थे। हनुमान्‌ ने राम और लक्ष्मण से 
संस्कृत भाषा में ही बातचीत की थी। इसी प्रकार हनुमान्‌ ने सीता से भी लौकिक संस्कृत में 
वाग्व्यवहार किया था। 


रामायण कालीन शिक्षा की विशिष्टता यह थी कि शिक्षित व्यक्ति तदनुसार जीवन में आरचरण 
करता था और अपने “आदर्श” समाज के समक्ष उपस्थित करता था। तत्कालीन समाज में व्यक्ति 
विद्याविनीत होते थे। शिक्षा प्राप्त करके तदनुसार आचरण न करने वाले व्यक्ति का शास्त्रों का 
अध्ययन व्यर्थ समझा जाता था। इस प्रकार विभिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन करके व्यक्ति सदाचरण 
करते हुये समाज को सभ्य और संस्कृत बनाते थे। वस्तुतः रामायण कालीन समाज ने शिक्षा को 
जीवन में उतारा था। जैसा कि डा.« नानूराम व्यास ने लिखा है कि “प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य 


रामायण एवं महाभारत 


समाज को साक्षर ही नहीं, अपितु सुसंस्कृत बनाना भी था। छात्र को स्वच्छता, शिष्टाचार, विनम्रता 
और सुशीलता की भावनाओं से प्रेरित कर उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाना उसका यथार्थ लक्ष्य 
था। सच्ची शिक्षा विद्यार्थी को सभ्य, शिष्ट, सम्वेदनशील, दूसरो के द ष्टिकोण को समझने वाला, 
हठधर्मिता से दूर रहने वाला एवं तर्कसंड्गत बात को तुरन्त स्वीकार करने वाला बनाती थी। जब 
राम चित्रकूट पर भरत से प्रश्न करते हैं कि “'किचित्‌ ते सफल श्रुतम्‌!”” “क्या तुम्हारा अध्ययन या 
शास्त्रज्ञान सफल है?” तब उनका अभिप्राय यही था कि क्या तुम विद्या के शील और व त्त (सुशीलता 
और विनम्नता) गुणों का अभ्यास करते हो एवं उनको तुमने आत्मसात कर लिया है? 

डा. नानूराम व्यास रामायणकालीन शिक्षा के सम्बन्ध में ये भी लिखते हैं कि रामायणयुग की शिक्षा 
में एक तारतम्य था। उसमें आदर्शों का समान और संतुलित विभाजन था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
का सर्वाड्गीण विकास करना, उसके शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक और अध्यात्मिक, धार्मिक 
और व्यावहारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समुन्नत करना उसक मूलभूत आदर्श था। 
उस समय के आदर्श राज, सुसंस्कृत प्रजा, कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारीगण, और संघर्ष रहित समाज इसी 
सांस्कृतिक शिक्षा की देन थे। वस्तुतः सुशिक्षा ही तत्कालीन समाज की उन्नत सभ्यता, श्रेष्ठ संस्कृति 
और सर्वाडगीण सम्पन्नता का आधार थी। 


रामायणकालीन समाज में सभी वर्ण शिक्षित थे। ये शिक्षित होकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करते 
थे। राजा एवं शासक वर्ग वर्णानुसार तथा शिक्षा एवं योग्यतानुसार प्रजाजनों को कार्यो में नियुक्त 
करता था। रामायणकालीन शिक्षा प्रणाली में सदाचरण की शिक्षा का विशेष महत्व था। 
रामायणकालीन शिक्षा प्रणाली की दो प्रमुख विशेषतायें थीं (१) सदाचार की शिक्षा। (२) व्यक्ति की 
बुद्धि के अनुसार ही ज्ञान का वितरण। उक्त विशेषतायें ही व्यक्ति को अनुशासनहीनता से रोकने 
के लिये एवं स्वत: कार्यकर्म में प्रवत्ति बनाये रखने के लिये प्रबल प्रेरणाश्रोत थीं। नैतिक आदर्श 
रामायणकालीन समाज में नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्य एवं वानर समाज नैतिक गुणों 
को आत्मसात कर लेने के कारण ही स्थायित्व, शान्ति, सुख और सम द्धि को प्राप्त था। नर और 
वानरों के आचार एवं व्यवहार विनम्रता, सच्चरित्रता, नैतिकता और धर्म से युक्त थे। निर्लोभभाव, 
सत्यवादिता, आस्तिकता, आचरण की पवित्रता, निश्छलता, भोगों के प्रति उदासीनता, धर्मशीलता, 
जितेन्द्रिय-भाव, कर्मनिष्ठा, दानशीलता, स्वाध्याय, अतिथिसत्कार, कृतज्ञता, अद्वेषभाव, संयम, शील, 
अहिंसा, परोपकार आदि नैतिक गुण तत्कालीन समाज की विशेषतायें थी। 

रामायणानुसार तत्कालीन समाज में सत्य से युक्त धर्म ही लोगों के श्रेय का साधन था। कृति में 
सत्य से युक्त धर्म लौकिक ओर पारलौकिक सुख एवं कल्याण का मूल साधन कहा गया है। 
रामायण में धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग में सत्ययुक्त धर्म का स्थान सर्वोपरि निर्धारित है। इस प्रकार 
धर्म तत्कालीन समाज में लोगों की दुष्कर्मों से निवारण के लिये अंकुश का कार्य करता था एवं नैतिक 
भावों की उत्पत्ति का प्रेरणा श्रोत था। 

रामायणकालीन समाज एक आदर्श समाज था। समाज में लोग परस्पर उदारता का व्यवहार करते 
थे। उनमें परिजनों या सेवकों के प्रति भी उदारता और दाक्षिण्य का भाव अपेक्षित था। देवता, माता 
एवं पिता की सेवा शुश्रूषा आवश्यकत समझी जाती थी। सत्कर्म ही श्रेयस्कर था। समस्त साधनों 
(धर्म, अर्थ, काम) का उत्पादक कर्म ही था। 

शुभाशुभ कर्मानुसार ही फल की प्राप्ति की भावना तत्कालीन समाज में व्याप्त हो चुकी थी। अतः 
समाज में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों में ही संलग्न रहते थे। तत्कालीन समाज में सत्कर्मों का 
ही महत्त्व था। राजा भी अपने अनैतिक कर्मों या अशुभकर्मो के बुरे फल को भोगने वाला कहा गया 
है। तत्कालीन समाज में नीति और सत्य ही लोक और परलोक के लिये हितकर माने जाते थे। 
इस प्रकार रामायणकाल में व्यक्ति अपने को धर्मबन्धन से आबद्ध मानकर ही नीति के अनुसार 
आचरण करता था। रामायण में लोगों को सत्कर्म करने के लिये विशेष प्रेरणा दी गई है। कृति में 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


नेतिकता के विरुद्ध आचरण, अपकार, कृतघ्नता, झूठ, सुरापान, चोरी एवं परनिन्दा और अनैतिक 
कर्म धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिये बाधक कहे गये हैं। इसी प्रकार परस्त्री गमन भी धर्म 
का विनाशक कहा गया है। 

रामायणकालीन समाज में नैतिक गुणों के कारण आर्य लोगों में कामुकता, कायरता, न शंसता, मूढ़ता, 
नास्तिकता, क्षुद्रता, चौर्यकर्म, परनिन्दा, झूठ आदि दुर्गुण नहीं थे। रामायण में मर्यादारहित, पापाचरण 
से युक्त एवं चरित्रहीन व्यक्ति असम्मान के योग्य कहा गया है। तत्कालीन समाज में नैतिक शक्तियों 
और धार्मिक प्रव त्तियों को विकसित करके ही लोगों का चरित्रनिर्माण हुआ था। रामायण में स्पष्ट 
उल्लेख है कि चरित्र ही अकुलीन को कुलीन, भीरु को वीर और अपावन को पावन करने वाला 
कहा गया है। इस प्रकार तत्कालीन समाज में सच्चरित्रता और नेतिकता ही समाज के आधार थे। 
अतएव तत्कालीन समाज श्रेष्ठता को प्राप्त था। तत्कालीन समाज के आदर्श आज अनुकरणीय हैं। 
संस्कृति-सभ्यता 

आपसी सहयोग के साथ ही साथ रामायणीय समाज बहुत ही सभ्य एवं सुसंस्कृत था। शबरी एवं 
निषादराज गुह ने जिस प्रकार राम का स्वागत-सत्कार किया उससे यह स्पष्ट है कि जंगलों में 
रहने वाले एवं निम्न समझे जाने वाले लोग भी उतने ही सभ्य एवं सुसंस्कृत थे जितना कि नगरों 
में रहने वाले उच्च वर्ग के लोग। 

रामायणकालीन समाज व्यवस्थित एवं सम्पन्न था। भव्य भवनों का वैभव, विचित्र, चमकीले एवं 
मूल्यवान्‌ वस्त्राभूषणों का प्रयोग, षड्रसों से सम्पन्न सुगन्धित विभिन्‍न प्रकार के खाद्यपदार्थों का 
उपभोग, अनेक अस्त्रशस्त्रों, यन्त्रों एवं तोपों का आविष्कार, भव्य, आरामदायक तीव्र वेग वाले 
विमानों का निर्माण, शिक्षा का सर्वाड्गीण विकास एवं शल्य चिकित्सा का आविष्कार, मनोरन्जनों 
के विविध साधनों- क्रीड़ा, गीत, वाद्य, कुश्ती, म गया, गोष्ठी, उत्सव आदि का प्रचलन, उद्योगों का 
विकास, कृषि के लिये सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, आदि की उपलब्धि तत्कालीन समुन्नत एवं 
विकसित सभ्यता के प्रतीक हैं। इस प्रकार रामायणकालीन समाज में लोग अधिक सम्पन्न थे। यह 
उस समय की श्रेष्ठ सभ्यता का द्योतक है। 


धर्म-पूजा 
आचार विचारों में धर्म और नैतिकता की मान्यता तत्कालीन संस्कृति की उत्कृष्टता का परिचायक 
है। सदाचरण एवं सत्कर्म में प्रवत्ति तत्कालीन समाज की उल्लेखनीय विशेषता है। 


रामायणकालीन समाज आस्तिक था। समाज में लोगों को वैदिक धर्म में श्रद्धा थी। धार्मिक भावना 
से रामायणकालीन समाज में विविधयज्ञ भी किये जाते थे। प्रजाजन नित्यप्रति आहुतियाँ देते थे एवं 
अग्निहोत्र यज्ञ किया करते थे। वे जप भी किया करते थे। राजाओं द्वारा भी प्रजा में धार्मिक व त्ति 
उत्पन्न करने के लिये एवं इष्ट की सिद्धि के लिये विभिन्‍न यज्ञों-अग्निष्टोम, राजसूय, अश्वमेध, 
वाजपेय आदि का विधान किया जाता था। 

रामायण में विभिन्‍न देवताओं की भी पूजा होती थी। ब्रह्मा, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, चन्द्र, सूर्य, मरुत, 
रुद्र, विष्णु, नारायण आदि देवताओं का रामायण में उल्लेख है। राम ने युद्ध में विजयार्थ आदित्य 
की अर्चना की थी। इस प्रकार रामायण काल में समाज में आध्यात्मिक भावना थी। सत्कर्म, 
धर्मानुसार आचरण एवं लोगों की पारस्परिक परोपकार की भावना से तत्कालीन समाज की 
विशेषकर आर्य समाज या उत्तरभारतीय समाज की संस्कृति की उत्कृष्टता स्पष्ट होती है। 
रामायणकालीन समाज की सुव्यवस्था श्रेष्ठ सभ्यता एवं उत्कृष्ट संस्कृति के निम्नाडिकत कारण 
उल्लेखनीय है- 

(क) तत्कालीन समाज में सम्यक्‌ एवं सुचारु वर्णाश्रम व्यवस्था थी। सभी लोगों को समानाधिकार 
प्राप्त थे। 


रामायण एवं महाभारत 

(२) समाज में सम द्धि एवं सम्पन्नता का प्रमुख आधार कृषि एवं व्यापार की उन्नति थी। 
(३) तत्कालीन समाज में लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। 
(४) उस सयम सच्चरित्रता, सदाचार एवं सत्कर्म करना लोगों का परम धर्म था। 


(५) राजा एवं शासक वर्ग तथा प्रजाजन सभी अपने कर्तव्यों का पालन करने के प्रति जागरूक थे। 
शासक वर्ग विशेष रूप से प्रजा की रक्षा, सम द्धि एवं अनुरनजन के लिये उत्तरदायी था। 


उपर्युक्त कारणों से ही रामायणकालीन समाज सम द्वि एवं श्रेष्ठता को प्राप्त था। तत्कालीन समाज 
को उत्कृष्टता प्रदान करने वाले उपर्युक्त आदर्श आधुनिक समाज द्वारा अपने उत्कर्ष के लिये 
अनुकरणीय हैं। 

रामायणकालीन समाज के दोष- 

रामायणकालीन समाज में व्यवस्था थी एवं सभ्यता तथा संस्कृति विकसित एवं उत्कृष्ट थी, तथापि 


तत्कालीन समाज में कतिपय कुरीतियाँ भी व्याप्त थीं। रामायणकालीन समाज के प्रमुख दोष 
निम्नाडि-कत रूप से उल्लेखनीय है- 


(१) रामायणकालीन समाज में यद्यपि सभी वर्णो के व्यक्तियों को समान स्वतन्त्रता थी, तथापि 
उत्तरकाण्ड में वर्णित जातीय पक्षपात के कारण शूद्रों की स्थिति शोचनीय हो चुकी थी। वह वर्णों 
में हीन माना जाने लगा था। इससे आगे चलकर समाज में विषमता हुई एवं विकृति उत्पन्न हुई। 
वर्णो के भेदभाव की स्थिति राष्ट्रीय एकता में बाधक बनी, जो कि राष्ट्र के हित के लिये घातक 
सिद्ध हुई। 

(२) रामायण कालीन समाज में मनुष्यों के विक्रय का प्रचलन उस समाज के लिये अभिशाप था। 
ऋचीक ने अपने पुत्र शनुः शेप को एक लाख गायों से विक्रय कर दिया था। यद्यपि ऐसे स्थल 
रामायण में नगण्य हैं। 

(३) रामायण कालीन समाज का एक महान्‌ अभिषाप यज्ञों में “बलि” देना था। यज्ञों में “बलि” देना 
न केवल राक्षसों में ही प्रचलित था, अपितु आर्य भी यज्ञों में इच्छानुसार “बलि' देते थे। 


उपर्युक्त दोष होने पर भी रामायण कालीन समाज सुव्यवस्थित एवं समुन्नत था। सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में उस समय समुन्नति थी। वैभवपूर्ण जीवन को 
व्यतीत करने के लिये समस्त उपकरण एवं साधनों की सम्पन्नता, शिक्षा का सर्वाड्गीण विकास, 
शल्य चिकित्सा का आविष्कार, विविध-आयुधों, यन्त्रों, का निर्माण तत्कालीन सभ्यता की प्रगति के 
उल्लेखनीय प्रमाण हैं। इस प्रकार विभिन्‍न सुख-सुविधाओं के साधनों का आविष्कार एवं विकास 
तत्कालीन सभ्यता की उन्नति का समर्थन करते हैं। 

रामायण कालीन समाज में धर्म, अर्थ और काम का समान उपयोग करना उस समाज की संस्कृति 
की श्रेष्ठता का परिचायक है। आर्य, वानर एवं राक्षस सभी धर्म, अर्थ और काम को समान रूप से 
प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहते थे। एवं धर्माचरण को ही श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए तत्कालीन 
समाज में लोगों का जीवन सरल एवं स्वतन्त्र था। 


रामायण के आख्यान - 


संस्कृत व्याकरण के अनुसार “आख्यान”' पद में “चक्षिड्‌” धातु है। पाणिनीय धातु पाठ में यह धातु 
व्यक्त वाक्‌ और देखने में अर्थ में पठित है। इस “चक्षिड्‌”” धातु को ख्या[ आदेश हो जाता है। पुनः 
आ उपसर्क पूर्वक ““ख्या” धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके आख्यान शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 
मूल रूप से आख्यान पद अपने अन्दर स्पष्ट कथन और दर्शन जैसे अर्थों को संस्कृत के शब्दकोशों 
के अनुसार आख्यान शब्द के निम्नलिखित अर्थ स्वीकार किये जाते हैं- कथन, उक्ति, कथा, कहानी, 
व त्तान्त, पुराव त्तकथन गाथा तथा आख्यायिका आदि। 
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